; oe iia कासना' and eGangotri 


^e 


9: ५ 


penne nee canes 2 ० ० 
PD PPFD PPAAPPOAPDP DD O 


2222202222222220222222090222222 


) 
श्रावणी 
के SESS 


वेदिक Key pie ९२११९१११५१ S : 


wW Cs 2 ie 


पर $ 

मंगलमय | 
भगवान m 
a | 
प्राणी मात्र YE जी 


के लिये | 
हमारी 3 i 
मंगल-कामना। 


Mübhond eGargbTi: ४८७०६ 
१, केनिंग लेन, 
नई दिल्ली 


प्रकॉशवीर més 


संसदू-सद्स्य 


PO ee 


दिनांक Y अगस्त, ६६ 


lS - >“. अ 


यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप सावदेशिक (साप्ताहिक 
का “वेद-कथा विशेषांक” प्रकाशित कर रहे हैं । | 


पराधीन भारत में वैदिक साहित्य ओर संस्कृत फिर मी 
किसी प्रकार जीवित थी परन्तु स्वतन्त्र होने के बाद तो सवेथा | 
ही उसकी उपेक्षा हो गई । ज्ञान ओर विज्ञान के क्षेत्र में कमी | 
इस देश ने संसार को जो अनुपम देन दी थी ge अब स्वप्न | 
की सी बात समभी जाने लगी है । जमेनी में आज भी Wat | 
ओर उनसे सम्बन्धित ग्रन्थों पर ऊ चे अध्ययन चल रहे RI 
संस्कृत भाषा के लिए भी वहां के विश्वविद्यालयों में अध्य 


आर अध्यापन की अच्छी व्यवस्था है । परन्तु दुर्भाग्य 
जिनकी यह अपनी सम्पत्ति हे वह आज पश्चिमी प्रवाह मे 
बहकर उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं । आशा हे आपका यह 


| 
विशेषांक इस दिशा में भी देश का मागें-दर्शन करेगा | | 


भवदीय . 


प्रकाशवीर शास्त्री 
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सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
महर्षि दयानन्द भवन, नई दिल्ली 
सम्पूर्ण आये जगत्‌ का 


प्रतिनिधित्व करती है 


वेद प्रचार, शिक्षाप्रसार, गो-रक्षा, मद्यमांसादि 
निषेध, अराष्ट्रीय तत्त्वों का निरोध 
आदि सभा के सुख्य कार्य है | 


सभा राष्ट रक्षा के लिए दृढ़-संकल्प 
एवं राष्ट्‌ को जागरूक प्रहरी हे । 


सभा को शक्कि-सम्पन्न बनाने में तन-मन-धन 
से आप अपना योगदान देते रहें । 


रामगोपाल शालवाले . 
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बम्बई निवासी दानवीर 
श्रो सेठ बद्रीप्रसादजी भोरुका 


द्वारा प्रदत्त 
सात्विक धन से 


३४०० विशिष्ट भद्र जनों 
की सेवा में 


वेद कथा विशेषांक 
प्रेषित किया गया हे | 


` हार्दिक धन्यवाद के साथ 
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कूपया स्वीकार करं। . 


रामगोपाल शालवाले, 
मन्त्री d 
सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 
महर्षि qure भवन, नई दिल्ली-१ 
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वेद के पांच आदेश- 
Baal दिव्यः ऊपिमित्कपरव वित्त 
रमस्व बहुमन्यमानः । तत्र गावः 
कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे 
सवितायमयः॥ 
ऋ० १०-३४-१३ 

१-जुआ मत खेल। 

२-कषि कर। 

३-अपने धन पर ही सन्तोष कर! 

१-गोओं का पालन BT | 

५--पत्नीब्रत रह। 
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सम्पादकीय 
शण्वन्तु सर्वे NATEN पुत्राः 
“शण्पन्तु सर्वे असर तस्य पुत्राः - हे असृत के पुत्रों, सब के 
e सब gat! 


यह है वेद का मानव-जाति के लिए सम्बोधन | केसा 
विचित्र ओर पवित्र है यर्‌ सम्बोधन ! समाओं में भाषण देने 
से पहले जैसे आम तौर पर प्रत्येक वक्ता कहा करता है-- 
“माइ्यो ओर Tea? या 'लेडीज एर्ड जेरिटलमैन! -ag Far 
सम्बोधन नहीं है । न ही इस सम्बोधन में “समस्त हिन्दुओ,. 
सुनो !' या 'समस्त भारतवासियो, सुनो !' बाली बात हे । यह 
सम्बोधन न अपनी जाति-विरादरी वालों के लिए है, न ही 
EW-TSES वालों के लिए है, न ही हम-बतन लोगों के लिए l 
आज्ञ सारा संसार विभिन्‍न धर्मो, विभिन्‍न देशों, विभिन्‍न 
गुटों, विभिन्‍न ज्ञातियों ओर विभिन्‍न विचारधाराओं में der 
हुआ है 1 परन्तु आश्चये हे कि वेद की दृष्टि सेन कोई ऐति- 
हासिक सीमा है, न ही भोगोलिक सीमा है, न ही राजनीतिक 
सीमा है ओर न ही साम्प्रदायिक सोमा हे । ये सब सीमाए' 
तो मानबकृत हैं | वेद इन सब सीमाओं से ऊपर है। उसके 
लिए समग्र मनुष्य-जाति एक इकाई हे । इसीलिए “श्ण्वन्तु 
सर्वे असृतस्य पुत्रा: कह कर मानवता की इस एक इकाई को ही 
एक साथ सम्बोधन किया गया है | 

साथ में विशेषण हे--अमृतस्य पुत्राः -अर्थात्‌ सारी मानव- 
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जाति अमृत पुत्र है, यह अमरता की सन्तान हे; या अक्षय 
आनन्द के स्रोत, सच्चिदानन्दस्वरूप, असृतघाम (मोक्षपद) के 
अधीश्वर परमपिता परमात्मा की सन्तान है। केवल हजरत 
ईसा मसीह ही खुदा का वेटा नहीं है, परन्तु वेद की दृष्टि में 
समी खुदा के बेटे हैँ, उसी परमपिता के पुत्र E 

अरे, अमरपिता की सन्तान यह मरणधर्मा मनुष्य ! 
कैसा विचित्र विरोधामास है ? रवि बाबू ने अपनी विश्व- 
प्रसिद्ध गीताञज्ञलि' नामक ग्रन्थ इसी भाव से आरम्भ किया 
हैं: Thou hast made me immortal’—qa सुमे 
अमर बनाया है परन्तु मैं अमर कहां रहा ? में तो मृत्यु की शरण 
में चला गया--ज्मावागमन के चक्कर में फंस गया | कोई बात 
.नहीं । में एकबार एक श्रेणी में फेज होगया तो कोई चिंता नहीं । 


| मेरे पिता ने झुफे स्कून में फेल होने के लिए नहीं भेजा था। मैं 


अगली बार TAU होकर दिखाऊंगा | परमपिता परमात्मा ने मी 


` ` मानव जाति को संसार में अनुत्तीणे होने के लिए या आवागमन 


के चक्कर में फंसने के लिए नहीं भेजा है बह तो चाहता हे 
कि मेरे पुत्र इन पापयोनि, कमेयोनि और मोगयो eres नाना 
योनियों में जन्म जन्मान्तरों के चक से छूटकर वापिस मेरी गोद 
में आ जाए, मोक्ष प्राप्त करें, अम्नत लाम करें पिता और पुत्रों 
का मेल हो जाए | परन्तु मानव अपनी साधना की कमी के 
कारण बारम्बार अनुत्तीणें हो जाता है, वहां तक पहुँच नहीं 


` पाता। जैसे घुटनों के वल रंगता बच्चा वारम्प्रार खड़ा होने का 


यत्न करता है और गिर पड़ता है । परन्तु लगातार प्रयत्न करते 


` रहने पर प्रत्येक बालक जैसे एक दिन खड़ा होता ste जाया 


है, वैसे ही एक दिन मानब को मी आवागमन फे चक्र से Bear 


. है-शते यह है कि वह लगातार प्रयत्न करता रद्दे। इसी सें 
मानव जीवन का साफल्य है । मोक्ष ही मानव का लक्ष्य हे! 
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“अग्रतस्य पुत्रा? शब्द से यही अथे ध्वनित होता है । इसी 
लिए हमने वेद के उक्त सम्बोधन को “विचित्र और पवित्र 
सम्बोधन? की संज्ञा दी है । 
समस्त भारतीय वाङ्मय में मानव जीवन का लक्ष्य-मोक्ष- 
जो कहा गया है सो अकारण नहीं है। वेद, उपवेद, वेदांग 
और उपांग इन श्रेणियों में विभक्त जितना भी साहित्य है, उस 
सबमें, ओर तो और नितरां लौकिक और ललित साहित्य में मी 
मानव-जीवन का लक्ष्य मोक्ष को ही बताने में भी मानव-जीवन 
का लक्ष्य मोक्ष को ही बताने की प्रवृत्ति वेद की उसी भावना का i 
द्योतक है | और कोई लक्ष्य मानव-जीवन का हो नहीं सकता | 
मंजिल निर्दिष्ट हो गई, वह है मोक्ष । फिर मंजिल तक पहुंचने ` 
का मागे ! बड़ा बीहड़ है । मानव-जीवन भी क्या कम जटिल 
है ? जिस दिन मनुष्य इस संसार में आंख खोलता है, तब से 
लेकर जिस दिन आंखें बन्द करता है, तब तक हाय! हाय !! 
रात दिन रोना ही रोना | आयरौशव में मां के दूध के लिए, 
बचपन में खिलौनों के लिए, किशोरावस्था में स्कूल की परीक्षा 
पास करने के लिए, जवानी में नौकरी के लिए, पत्नी के लिए, 
पुत्र के लिए घन-प्राप्ति के लिए, अधेड़ अवस्था में यरा 
के लिए जन्म मर अहर्निश यही रोना चलता रहता है। कुछ 


. शरीर की आवश्यकताए' हैं,कुछ मन और बुद्धि की आवश्यकताए' 


हैं। जिनकी पूर्ति के लिए मनुष्य सदा प्रयत्न करता रहता हे | 
शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थ चाहिए | रोटी, 
कपड़ा और मकान तथा समस्त जीवनीय सांसारिक पदार्थ इस 
‘wa में समा जाते हें । मन की आवश्यकताएं पूरी करने के 
लिए काम चाहिए -स्त्री-पुत्र-पोत्रादि arent के समस्त बंधन 
इसी काम के विस्तार हैं। बुद्धि के लिए ज्ञान चाहिए--बुद्धि- 
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ज्ञनिन शुध्यतिः बिना ज्ञान-विज्ञान के बुद्धि की दृष्ति नहीं होती | 
आत्मा के लिए मोक्ष चाहिए--बह तो मंजिल है ही । 

इसीलिए वेद की दृष्टि में मानव जीवन के चार पुरुषार्थे 
हैं । पुरुषार्थं अर्थात पुरुष का प्रयोजन- ऐसा प्रयोजन जिसके - 
frat मानव जीवन चल नहीं सकता । भे, अथ, काम अर 
मोक्ष-ये ही चार पुरुषा् E । पुत्रेणा, वित्तेषणा, लोकेषणा — 
सब इन चारों पुरुषाथो में आ जाती हैं । ज्ञान,मान, रति आदि 
:मानव-जीवन की समस्त T प्रवृत्तियां, जिन्हें आज का 
पाश्चात्य मनोविज्ञान मी अस्वीकार नहीं कर सकता--पुरुषार्थ- 
चतुष्टय में परिगणित अर्थं और काम में आ जाती हैं ? फ्रायडीय 
मनोविज्ञान जिस “सेक्स” पर इतना जोर देता हे क्या वह काम 
से भिन्न है ? और जिसे मनोबैज्ञानिक गण जीबनेच्छा कहते 
हैं, वह मी अर्थ से भिन्न नहीं है । 

परन्तु पाश्‍चात्य मनोविज्ञान के पीछे चल कर यदि अथे 
और काम को ही सारे जीवन की बागडोर सौंप दी जाए, 
पुरुषार्थ चतुष्टय में से धर्में ओर मोक्ष को निकाल दिया जाए, 
तो 'शुतुर ger? की तरह मानब जीवन की गाड़ी किस 
अज्ञात-अथाह Wd में गिरेगी-इसकी कल्पना नहीं की जा 
सकती | इसका कुछ थोड़ा-सा आभास पाना हो तो अपने चारों 
आर की दुनिया पर क्षण भर के लिए दृष्टिपात कर लीजिए। 
यह भ्रष्टाचार, यह चोर बाजारी, यह रिश्‍वतखोरी, यह युद्धों की 
तैयारी, Maat का और मानव जाति-विध्वंसक अणुवमों का 
daz, यह जीवन की अशान्ति, ये नाना आधियां ओर नित 
नई व्याधियां,--ये सब अर्थ और काम का विस्तार और 
'विलास-मात्र है ! यदि धमं और मोक्ष का अंकुश न रहे तो निरे 
अथे और काम तो 'शिश्नोदरबाद? के पर्यायवाची ही हैं। 
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शिश्नोद्राद आसुरी, अनाये और अबैदिक संस्कृति है। 
घमेशून्य अर्थ और घमेशून्य काम कमी मंजिल (मोक्ष ) तक 


..नहीं पहुंचा सकते, बीच धार में ही डुबोयेगे। आज के संसार 


की यही स्थिति है । चारों ओर का अनवरत हाहाकार बीच 


घार में डूबने वाली मानव जाति का आतेनाद ही दै, और 
` कुछ नहीं । डूबता मानव पुकार रहा है -'बचाओ, बचाओ P 


परन्तु वेद के सिवाय अन्य किसी में यह शक्ति नहीं जो इस 
डूबते मानब को बचा सके | क्योंकि अन्य सब मत-मतान्तर, 
धर्मे अन्थ या पीर-पे गम्बर ईमान पर जोर देते हैं, धमे अर्थात्‌ 
कतेव्य पर नहीं, और मोक्ष की कल्पना तो उनके सामने है ही 
नहीं । वे जैसे निरुद्दे श्य चल रहे हैं--कहां जाना है, यह पता 
नहीं, बस चल रहे हैं; इतना मालूम है । 

वेदिक aa की दृष्टि से अथं ओर काम हेय नहीं हैँ, जीवन 
में उनका भी स्थान हे । उनके बिना शरीर ओर मन की आव- 
श्यकताए' पूरी नहीं होतीं । परन्तु वे अर्थ और काम निरंकुश 
आर निरुद्द श्य नहीं हैँ । उन पर धमे का अंकुश है ओर मोक्ष 
उनका उद्दे श्य है। संक्षेपतः हम Ta, अर्थ, काम ओर मोक्ष के 
युरुषाथे-चतुष्ठय को गणित के सूत्र रूप में यों कह सकते हैं-- 

घर्म ( अर्थ+काम )=मोच । 

- अर्थात्‌ अथे और काम दोनों की जोड़ी है, परन्तु यह 
जोड़ी कोष्ठक के अन्तर्गत अर्थात्‌ अंकुश में रहनी चाहिए 
qa कोष्ठक के बाहर है, क्योंकि उस पर किसी अंकुश की 
आवश्यकता नहीं | इस धमे का अर्ध के साथ मी रुणा होगा 
आर काम के साथ मी । अर्थात्‌ duque अर्थं और Tages 
काम ही मोक्ष की मंजिल तक पहुंचाने में सहायक हो सकते हैं, 
ac निहित होकर नह Kanya Maha Vidyalaya Collection: 
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बैदिक धमे की दृष्टि से यह है मानव-भीवन का प्रयोजन; 
पुरुष का प्रयोजन, पुरुषार्थे | यही E मानव जीवन की परिभाषा | 
इससे अधिक परिपूणे, aime ओर श्रेयस्कर मानव जीवन 
की ओर कोई परिमाषा हो नहीं सकती | आप पूछेंगे, वेद में 
क्या है ? हम कहते हैं कि वेद में इन्हीं चारों पुरुषार्था का 
प्रतिपादन हे । धर्म और मोक्ष के साथ अर्थ और काम भी वेद 
की दृष्टि में हेय या नगण्य नही हैं, उनका Wl ar वणेन हे, 
परन्तु “तिन त्यक्तेन भुञ्जीथाः? कह कर उन पर अंकुश लगा 
दिया गया द्वै । 
. अर्थ ओर काम की प्राप्ति के लिए संसार के पदार्थो का 

ज्ञान आवश्यक हे, क्योंकि पदार्थो के गुण-दोप की जानकारी 
के बिना उन्का उपयोग सम्भव नहीं । पदार्थों के गुण-दोषों का 
ज्ञान ही आयुर्वेद है--आयु को वढ़ाने वाला ज्ञान है | रसायन, 
भौतिकी, शरीरशास्त्र, जीव-विज्ञान, बनस्पति-विज्ञान,:अस्थि- 
विज्ञान, आहृति-विज्ञान आदि बिज्ञान की समस्त शाखाए 
इसी आयुर्वेद के अन्दर आ जाती हूँ । 


संसार के पदार्थों के ज्ञान के लिए आवश्यक है कि हम 
ale की उत्पत्ति के नियमों को जाने । जिन नियमों के आधार 
पर सृष्टि का निर्माण हुआ है, ate फे समस्त पदार्थ उन्हीं 
नियमों के अनुसार गति करते हें । ale के नियमों की जान- 
कारी का अथे हे सृष्टिविज्ञान की जानकारी । सृष्टि-विज्ञान 
हे--कास्मोलोजी (Cosmology) | इसका मी देद में अचुरता 
से वणेन है। सरष्टि-विज्ञान की व्याख्या के लिए ही प्राच्य और 
पाश्चात्य दर्शेनशास्त्रो का निर्माण हुआ हे । जैसे आयुर्वेद के 
रूप में समस्त भौतिक विज्ञानो का आधार वेद है, वैसे ही 
सहि?विश्ञनं-के रूफ में समस्त्द्शनीकी भूल भी वेदे*हीं है । 
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अर्थ और काम की प्राप्ति m लिए Sp gh के पदार्थों 
का ज्ञान आवश्यक है ओर इन पदार्थों के ज्ञान के लिए सृष्टि 
के नियमों का ज्ञान आवश्यक है, पैसे ही सृष्टि के hawt के 
ज्ञान के पश्चात्‌ इस ate के निर्माता-परमात्मा का ज्ञान मी 
आवश्यक है, क्‍योंकि बिना नियामक के नियम नहीं रह सकता | 
इस अनन्त त्रह्मारड रूपी विशाल संयन्त्र को यन्त्राधिरति ने 


` अपने कोशल से चालू रखा है, c उप्रका उपेक्षा की जा 


सकती हे ? “अनश्नन्नन्यो अभिचाकशोति”--वह यन्त्राधिपति 
इस कारखाने में बने सामान का स्वयं उपभोग नहीं करता, 
Weg कण-कण में छिपी उस 'सहसत्रचच्षु” की आंख प्रति क्षण 
इस बात की निगरानी रखती रहती द्वै कि यह कारखाना टीक 
चल रहा है या नहीं ? 

जब उस यन्त्राथिपति ईश्वर के गुणों को जानकर अल्पज्ञ 
आर कर्मे तथा भोग के बन्धन में dar जीव उससे साक्षात्कार 
करने और सिलने को आतुर हो उठता है, प्राणायाम के माध्यम 
से ध्यान, धारणा और समाधिपरक योग के द्वारा साक्षात्कार 
की समस्त आवश्यक शर्तें पूरी कर लेता है, तव आत्मा और 
परमात्मा का मेल हो जाता है, आवागमन का चक्र छूट जाता 
है, मोक्ष सिल जाता है । 


-इस प्रकार पुरुषार्थ-चतुष्टय की सम्यक्‌ साधना के लिए वेद 
से ag कर अन्य कोई मागे-दर्शेक नहीं हो सकता । यही वेद 
का वेदत्व डे, यही मानव जाति के लिए उसकी उपयोगिता है | 
यही कारण हे कि देव किसी मी देश और काल की सीमा में 
नहीं e Sous > इतिहास आरं भूगोल की 

लीग : .In नः C बांधत Pn SAE विक हीर ata qud : 

(तसे नव m Sm 


सत्य हे, शाश्‍वत आर सनातन सत्य हे, उसके लिए 
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काल की अपेक्ष! नहीं । निश्चय ही मानव जाति का यह 
संविधान मानव जाति के उदय के साथ ही प्रारम्म होना 
चाहिए । वह राजा कैसा जो बिना किसी संविधान के प्रजा के 
पालन की बागडोर अपने हाथ में संभाल ले ? बह निरंकुश और 
स्वेच्छाचारी तानाशाह हो सकता है; न्यायकारी राजा नहीं। 
वेद उसी न्यायकारी राजा का सृष्टि के आदि में अपनी प्रजा 
के लिए दिया संविधान है । 

आर जैसे उप ईश्‍वर का बनाया सूये सवके लिए है, पवन 
सबके लिए है, जल सबके लिए है, gat सबके लिए है, 
अस्मान और तारे सबके लिए हैं; वादल ओर वर्षा सबके 
लिए हैं, वृक्ष और वनस्पति सवके लिए हैं, उनमें feat 
मान या यहूदी-ईसाई का भेद-माव नहीं हे, aa ही वेद भी 
सबके लिए हैं । सूयै, चन्द्र, जल, पवन, गगन जैसे 'सेक्यूलर' 
है, वैसे ही वेद मी सेक्यूलर है । 

इसी लिए वेद ने नदी-पर्बेत, देश-विदेश ओर अर्वाचीन- 
प्राचीन की सव बाधाओं को लांघ कर मानव जाति को एक 
इकाई के रूप में सम्बोधन किया E— rer wd wu 
पुत्रा:?-छुनो रे saa के gat, समस्त विश्व के नागरिको, 
सुनो ! सब के सव छुनो !” 


SETS TT 


` आये समाज परिचयांक 


के प्रकाशित करने का पूरा निश्चय क्रिया है । जिन आयं 

संस्थाओं ने अभी तक wl परिचय नहीं भेजे वे महादुमाव 

feda P न्ति ent en भे दे इसके) पश्चाच वही । 
Ae ke iU | --प्रवन्धक 


= oreo 4 
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ऊः हमने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार वेद के वेदत्व, उसकी 
महिमा तथा सर्वजनोपयोगिता पर किञ्चित्‌ प्रकाश डालने का प्रयत्न ` 
किया है । इस अक में हमने चारों वेदों के कुछ Gaal का भाष्य दिया 
है । भाष्य भी किसी एक व्यक्ति का न होकर ग्रनेक व्यक्तियों का है। 
महषि दयानन्द से लेकर do तुलसी राम शोर do क्षेमकरणदास 
त्रिवेदी तक का भाष्य हमने प्रस्तुत किया है ऐसा इसलिए कि विभिन्न 
विद्वानों द्वारा अपनाई गई विभिन्न दोलियो का परिचय पाठकों को 
हो सके । केवल अग्रेजी जानने वाले महानुभावों की खातिर हमने कुछ 
मन्त्रों का स्वर्गीय do अयोध्या प्रसाद जी वेदिक भ्रनुसन्धानाकार द्वारा 

रचित भाष्य दिया है । 


इन भाष्यों को पढ़ने से पाठकों को वेद की महिमा का ओर 
उपयोगिता का थोड़ा-सा भी भान हो जाए और वेद के स्वाध्याय के 
प्रति रुचि जाग्रृत हो जाए, तो हम श्रपने इस तुच्छ प्रयत्न को सार्थक 
समभेंगे । | 

ad जनों का der है कि वे इस अंक को अ्रधिक से श्रधिक 
हाथों तक और श्रधिक से अधिक पाठकों तक पहुंचाने का प्रयत्न 
करें | हमने यह सुन्दर, सुस्वादु, पथ्य श्रौर हितकारी मानसिक भोजन 
पांठकों के समक्ष परोस दिया है, श्राप अकेले न खाकर भ्रधिक से 
श्रधिक लोगों की मानसिक भूख इससे शान्त करें, यही प्रार्थना है, 
क्योंकि वेद का ही उपदेश है-'केवलाघो भवति केवलादी'--भ्रकेला 
खाने वाला पाप खाता है । 


tH te 
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उलूकयातु' शुशुलूकयातु We श्वयातुमुत ARITA | 
सुपर्णयातुमुत Wa इषदेव प्र सृण रक्ष इन्द्र ॥ 


4. 
. अर्थात्‌ मूखता का व्यवहार, 

z 

३. 


&. 
Á———— EU Me न EE Pul FAR क्रो ओर इनसे सबको बचाओ | 


wo SIV | २२ ॥ 


उल्लू के समान आचरण 


ART के समान करता, 
कुत्ते की ify अर्थात्‌ परस्पर 
लड़ना ओर इसरो के सामने 
हुम हिलाना, 

चिड़िया के समान अत्यन्त 
कॉम-विकार 

TES के समान आचरण अर्थात्‌ 


"quus, अहंकार आदि, 


गीध के समान लाभ, 
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वेद-सन्त्रो सें 
'स्वराज्य' और उसकी 'सुरक्षा 


पद्मश्री ero हरिशंकर जी शर्मा डी-लिंटू 
वृथिवी अखण्ड है, खण्ड-खण्ड मत करना, 
बन स्नेह शील भ्रति भद्र भावना भरना। 
भूतल के सभी निवासी भाई-भाई, 
वसुधा ga फिर क्यों हों युद्ध-लड़ाई। 


, दुर्माव-दम्भ हो नष्ट, स्वार्थ का क्षय हो, 
मानवता! का अनुपम weet उदय dl! 
भव mi-f संकट से नित निभेय हो, 
हो विश्‍व शान्तिमय, मातृ-भूमि की. जय हो। 


झाज हम 'स्वराज्य' में रह रहे दै । यह “स्वराज्य' हमें सत्य-अहिसा 
एवं तप-त्याग के आधार पर प्राप्त हुआ है। सत्य एवं ग्रहिसा के 
पालन में जो कष्ट सहने पड़े वह WT श्रौर जो कुछ छोड़ना पड़ा 
वही त्याग है । 'स्वराज्य' होते ही हमारी 'शासन-सत्ता' 'धम्मं-निरपेक्ष' 
होगयी ! waq जिस धम्मे-'सत्य-ग्रहिसा' एवं 'तप-त्याग' द्वारा, 
व्स्वराज्य प्राप्त हुआ था, उस की ओर से सत्ताधारी "निरपेक्ष होगये ! 
विश्व वन्द्य महात्मा गांधी के निम्नलिखित शब्दों को भुला दिया | 

“मेरे नजदीक धम्मे हीन राजनीति कोई चीज नहीं । धम्मं के 
मानी वहमों और गतानुगतिकता का wed नहीं है । दवष करने वाला si 
सड़ने वाला धम्मे नहीं-बल्कि विश्वव्यापी सहिष्णुता का ara मैं 
ant से भिन्न राजनीति की कल्पना भी नहीं कर सकता । वास्तव में 
Be तो, हमारे, हर काम म वयापक होना चाहिए l Te का mi 


anya Maha Vidyalaya Collection. 
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कट्टर पंथ नहीं । उसका भ्रथं है--विश्व की राजनेतिक सुव्यवस्था । 
बाहर की श्रपेक्षा भीतरी पवित्रता की ज्यादा जरूरत है। चरित्र के 
विना सारा ज्ञान बुराइयों की जड़ है। नीति, सदाचार शोर धम्मं 
एक ही बात है । इसके विना जीवन बालू पर खड़े किये गये मकान 


फी तरह है।” 
एक शोर तो महात्मा रांधी के उपयुक्त शब्द दुसरी झोर शासन 


सत्ता की ‘ary निरपेक्षता' ! कितने आश्चयं sx केसे खेद की 
बात है । 
वेद-मन्त्रों में भी “स्वराज्य' एवं स्वराज्य-रक्षा की ओर संकेत 
किया गया है। नीचे लिखे मन्त्रों को पढ़िए झौर उनके भावों को 
समभिए । ; 
आयद वामीय चक्षसा मित्र वयंच aya: व्यचिष्ठे- 


बहु पाय्ये यते महि स्वराज्ये । 
RAT ५-६६-६ 


स्वराज्य' के लिये मित्र-दृष्टि वाले लोग, विस्तृत दृष्टि वाले लोग 
ग्रौर ज्ञानी लोग योग्य होते हैं। झगड़ने वाले, संकुचित दृष्टि वाले 
थोर अज्ञानी नहीं । 


इत्थाहि सोम इन्मेद त्रह्माचकार वद्ध नस्‌ | शविष्ठ 
प्रज़िन्नोजसा प्रथिव्या निः शसा अहि adag 


स्वराज्यम्‌ | 
ऋग्वेद १-८०-१ 


ज्ञानी सुविचारों का day करें। शस्त्र-धर अथवा बलवान 
शत्रुओं को नष्ट करें और सव मिलकर 'स्वराज्य' का महत्त्व बढ़ावें | 
यदजः प्रथम संबभूव सहतत्‌ स्वराज्य मियाय | 


= 
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जो भ्रग्रभाग में जाता है, जो संचालन करता है, जो झगे बढ़ने 
के लिये हलचल करता है जो aadi का मार्ग-दर्शंक होकर उनको 
आगे बढ़ाता है, वही स्वराज्य-रक्षा करता है । 
स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदेवी लू उत RRA, 
युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः । 
"o १-३६-२ 
अपने शस्त्रास्त्र छत्रुओं से बढ़कर aie अधिक कायं-क्षम होने से 
ही पना विजय होता है । इसलिये इस विषय में दक्षता धारण करनी 
चाहिए कि अपने शत्रु के बल की अपेक्षा सब प्रकार से अपना बल 
अधिक हो । 
ज्या घोषा दु'दभयोऽमि क्रोशन्तु या. दिशः। स्तेनाः 
पराजिता यतीरमित्राणा मनीकशः | भ्रथवं ५-२१-९ 
अपने सैन्य से ऐसा पराक्रम हो कि जिसमे शत्रु का पूर्ण पराजय हो 
आर सेना विभाग ही घबरा कर भाग जाए d 
एता देव सेनाः केतवः सचेतसः | अमित्रान्‌ नो 
` जयन्तु स्वाहा ॥ ed ५-२१-१२ 
हमारी सेना शान्तचित्त से उचित पराक्रम करती हुई शत्रु का पूर्ण 
पराजय करे । शत्रु का पूर्ण पराजय करने के लिये ही हम अपने सवंस्व 
“की आहुति देते हैं । जिस समय सब लोग शत्रु का संहार करने के लिये 
सब कुछ समपंण करेंगे, उसी समय विजय प्राप्त होगा । 
असौ या सेनां मरुतः परेपामस्मानेत्य भ्योजसा स्पर्ध 
माना | ता विध्यत तमसापत्रतेन यथैषा मन्यो अन्यं न 


Yo - Ss 
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शत्रु की सेना जिस समय wat ऊपर चढ़ाई करके झा रही हो, 
उस समय IY पर घूमास्त्र फेंक कर, उसकी ऐसी भ्रवस्था करनी चाहिए 
कि उसके सैनिकों में से कोई एक दूसरे को न जान सके । इस प्रकार 
शत्रु का पराभव करना चाहिए। 


मूढा अमित्रा न्युवु दे जह्य पां बरं वरम्‌ अनया जीह 
सेनया | भ्रथवं० ११-१०-१२ 
शतु के साथ ऐसा युद्ध करना चाहिए कि शत्रु पागल बन जाए। 


weh उसका सिर ठिकाने पर न रहे। शन के वीरों में से चुन चुनकर 
 मुखियाश्नों को मार à à पहत 
A ° ९ e. LER. A Q 
Bei वेमनस्यं बदा मित्र पृ दुढुभे । विद्वो ष कश्मशं 
भयम मित्र पु निदध्मस्य वैनान्दुन्दुमे जहि ॥ 
WWdo ५-२१-१ 
: ऐसी श्रवस्था करनी चाहिए जिससे शत्रु-सन्य में फूट, आपस में 
वर-वमनस्य, व्याकुलता, कष्ट, दुःख और भय उत्पन्न हो । यही भेद- 
नीति है--इससे भ्रपना विजय होता है । 
उपयु क्त वेद-मन्वों तथा उनके भावार्थों से यह भली भांति जात 
होता है कि वेदों में 'स्वराज्य' का स्वरूप बड़ी सुन्दरता से वर्णन किया 
गया है झौर 'स्वराज्य' को नष्ट करने वालों को नष्ट करने तथा उनकी 
कुचेष्टा का ध्वंस करने की विधि भी वतलाई है। मैं तो वेदों का ज्ञाता 


नहीं, मैने ये मन्त्र ओर उनके भाव सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वानों की विद्वत्ता- 
पूर्ण पुस्तकों से लिये हैं । 


tf "oe 
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हमारा प्यारा वेद 
डा० सूर्येदेव शर्मा एम. ए. डी. लिटू , अजमेर D. 
( ञ्ुजंगग्रयात वृत ) i 
(1) 


जिसे ब्रह्मचारी gala aÑ । 
गृहस्थी vat में गहें मुख्य मानें ॥ 
बनो में बसे वानप्रस्थी Tara | 
सुशिक्षा सुधा से स्वसंन्यास साने ॥ 
अखंडाश्रमों का अनूठा अटारा | 
वने वेद्‌ ही प्राण-प्यारा हमारा ॥ 
(२) 
विभा वचसी ब्राह्मणों का वही हे । 
रसा राजसी मी उसी में रही है ॥ 
बही वैश्य वेमव्य की भी मही है। 
बही शूद्र की सत्य सेवा सही हे ॥ 
बही विश्व वर्षायगा-वारि धारा । 
बने वेद्‌ ही प्राण प्यारा हमारा ॥ 


(३) 
जहां भी रहें, वेद का गान गावें । 
पढ़ें वा Wea, सुनें था Gave ॥ 
सुधी को सुकमँण्यता में लगावे | 
बने विश्व को आये सच्चा बनाव॥ 
यही आये आदर्श ब्रत पूर्ण घारा। 
प्यारा हमारा | 
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(9) 
मरें वेद की ज्योति में लो लगाते। 
ऋचा, मंत्र वा साम का गान गाते ॥ 
अजादेश सारा सभी को सुनाते । 
करें प्रार्थना मृत्यु का मान पाते ॥ 
“प्रमो, मानवी योनि में जो उतारा । 
बने वेद ही प्राण प्यारा हमारा ॥” 
(४) 
कहीं जन्म लें, वेद के काम आवें । 
तमी जन्म साफल्य का लाम पावे ॥ 
स्वयं व्यंज हो “सूये? श्रेमाण ध्यावे | 
उसी से मनस्वी बने, मोक्ष पावे ॥ 
वही सृत्यु-मंदाक्िनी का किनारा | 
बने वेद ही प्राण प्यारा हमारा ॥ 
“सूये? 
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चद्‌ कथा अंक [२६ 
वेदिक-सू क्ति-संग्रह 
असतो मा सद्गमय | तप्रप्तो मा ज्योतिर्गमय | 
मृत्योर्मा असृतं गमय ॥ (ago १६। ६) 


हे प्रमो ! सुमे अज्ञान से ज्ञान की ओर, अन्धकार से 
प्रकाश की ओर तथा सृत्यु से अमरता की ओर ले चलो | 


SAU दीव्यः कृषिमित्कृषस्व | (ऋग्वेद १०म० अक्ष um) 
जुआ मत Bat, कृषि ही करो | 
शतइस्त समाइर सहस्रहस्त संकिर | 
सौ हाथों से संप्रह करो और हजार हाथों से दान करो | 
अग्ने नय सुपथा राये | (To ४०।१६) 


हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ , हमें Vesa प्राप्ति के लिए अच्छे 
मारे से ले चलो । 


संगच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ | 
(aa मनुष्यों) तुम सब साथ चशो, साथ, बोलो ! तुम्हारे 
मन साथ हों | 


कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ | (ऋक्‌ ६।६३।५) 
सारे संसार को आये वनाओ | 
` पुमान्‌ gata परिपातु विश्वतः | 
मनुष्य मनुष्य की रक्षा करें । 
मा भ्राता भ्रातरं द्विषन्‌ मा स्त्रसारसुत स्वसा | 
(अथव ३।३०।३) 
CC-oap rni b br Fc ER ATA क्रे | 
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ऐश्वर्यंशाली प्रभु संसार का राजा है । 
ईशावास्यमिदं aay | (यजु० ४०।१) 
यह सब (संसार) ईश्‍वर से व्याप्त है । 
प्रसुव यज्ञस्‌ | (यजु० ३०1१) 
यज्ञ की प्रेरणा करो । 
यस्य च्छायाऽसृतम्‌ | 
जिस (प्रभु) को छाया (रक्षा) अमर बनाने वाली है i 
स नो बन्धुः (यजु० ३२।१०) 
बही (प्रभु) हमारा भाई-वन्धु है । 
माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः | 
भूमि मेरी माता हे, में उसका पुत्र हूँ । 
ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र' विरक्षति | 
(अथर्व० ११।५।१७) 
AGA से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है | 
ARTI तपसा देवा सृत्युमपाध्नत | 
(अथर्ब० ११।५।१६) 
्रह्मचये (और) तपस्या से देवों ने मृत्यु को मारा था। 
उत्क्रामातः पुरुष | अथर्व? ८।१।४) 
हे पुरुष, आगे बढ़ता चल | 
यद्‌ भद्रं तन्न आसुव | (यजु० ३०1३) 
जो कल्याणकारक है उसे अपने पास करो | 


= संग्रह कां T 
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वंदाध्ययन- 


स्तुता मया वरदा वेदमाता प्र चोट- io 

यन्तां पावमानी asm! आयः 

प्रांएं प्रजां पशु CERE UE E en 

सम । महा दत्त्वा त्रजत ब्रह्मतोकम N 

अथवे० १६-७१-१ 

मन को शुभ प्रेरणा देने वाली, 
द्विजों को पवित्र करने वाली, AS 
ज्ञानदात्री वेदमाता का अध्ययन 
करते हुए आयु, प्राण, प्रजा, 
पशु, कीति, ज्ञान तेज--आदि 
की वर्धि करके मोच को प्राप्त 
Fil | 
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यरो ३स्‌ विश्वानि देव सवितदु रितानि 
` परा सुब। यद्भद्रं तन्न श्रा सुब॥ 


यजुर्वेदे | अध्याये ३० । मन्त्रः ३॥ 

हे सत्यस्वरूप ! दवे विज्ञानमय ! हे सदानन्दस्वरूप ! हे 
अनन्तसामध्येयुक्त ! हे परमकृपालो ! दे अनन्तबिद्यामय ! हे 
विज्ञानविद्याप्रद ! हे परमेश्‍वर ! आप सूर्यादि सब जगत्‌ का 
ओर विद्या का प्रकाश करने वाले हो तथा सव आनन्दो के 
देने बाले हो, हे सर्षेजगदुत्पादक सर्वशक्तिमन्‌ ! आप सब जगत्‌ 
को उत्पन्न करने वाले हो, हमारे सब जो दुःख हैं उनको और 
` हमारे सब दुष्ट गुणों को कृपा से आप दूर कर दीजिये, अर्थात्‌ 
हम से उनको ओर हमको उनसे सदा दूर रखिये, और जो सब 
Sat से रहित कल्याण है जो कि सब सुखों से युक्त मोग है; 
उसको हमारे लिये सब दिनों में प्राप्त कीजिये ! सो सुख दो 
प्रकार का है--एक जो सत्यविद्या की प्राप्ति में अभ्युदय अर्थात्‌ 
चक्रवर्ति राज्य इष्ट मित्र धन पुत्र स्त्री और शरीर से अत्यन्त 
उत्तम सुख का होना, ओर दूसरा जो निःश्रेयस सुख है कि 
Raat मोक्ष कहते हैँ और जिसमें ये दोनों सुख होते E उसी 
को भद्र कहते हैं, उस सुख को आप हमारे लिये सब प्रकार से 
श्राप SR Public Domain. Panini ((>-पॉईर्षि doeg RET 
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TH को कृपा, रक्षा ओर सहाय 
ओम्‌ सह नाववतु सह नौ ue | सह वीर्य्यं करवावहे। 
तेजस्वि नावधीतमस्तु | मा ARTAR | 

ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
तैत्तिरीय आरण्यके | नवमप्रपाठके | प्रथमानुवाके ॥ 
हे सर्वेशक्तिमन्‌ ईश्वर ! आपकी कृपा, रक्षा और सहाय से 
हम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें, ओर इम सव लोग 
परमप्रीति से मिल के सबसे उत्तम ऐश्वय अर्थात्‌ चक्रबर्ति राज्य 
आदि सामग्री से आनन्द को आपके अनुग्रह से सदा भोगें, 
हे पानिधे ! आपके सहाय से हम लोग एक दूसरे के. सामथ्ये 
को पुरुषार्थ से सदा बढ़ाते रहें, ओर हे प्रकाशमय सब विद्या 
देने वाले परमेश्वर ! आपके सामथ्ये से ही हम लोगों का पढ़ा 
ओर पढ़ाया सब संसार में प्रकाश को प्राप्त हो और हमारी विद्या 
सदा बढ़ती रहे, हे प्रीति फे उत्पादक! आप ऐसी कृपा कीजिये 
कि जिससे हम लोग परस्पर विरोध कमी न करें किन्तु एक-दूसरे 
के मित्र ate सदा बत्ते | 

हे भगवन्‌ ! आपकी करुणा से हम लोगों के तीन ताप-- 
एक “आध्यात्मिक? जो कि ज्वरादि रोगों से शरीर में पीड़ा होता 
है, दूसरा “आधिमोतिक' जो दूसरे प्राणियों से होता है, और 
तीसरा “आधिदेविकः जो कि मन ओर इन्द्रियों के विकार, 
अशुद्धि ओर चञ्चलता से क्लेश होता है, इन तीनों तापों को 
आप शान्त अर्थात्‌ निवारण कर दीजिये, जिससे हम लोग सुख 

से वेदभाष्य को यथावत्‌ बना के सव मनुष्यों का उपकार करं | 
यही आप से चाहते हैं, सो कृपा करके हभ लोगों को सब दिनों 


के लिये, EET कीजिये panini Kanya मदि SHES ERR 


आज से ६०पे Å मह्षिदयानन्द्‌ ने ऋरवेदादिमाष्यभूभिका 
की रचना करते हुए आरम्म में निम्न आठ श्लोकों द्वारा वेद 
भाष्य करने के लिए परमात्मा से सहायता की प्रार्थना की थी | 


ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकृदर्ज सत्यं परं शाश्वतं, 
विद्या यस्य सनातनी निगमभूद्वेधर्म्यविध्वंसिनी | 

वेदाख्या विमला हिता हि जायते नृभ्यः सुभाम्यम्रदा, 
तन्नत्वा निगमार्थभाष्यमतिना भाष्यं तु.तन्तन्यते ॥ 


जो ब्रह्म अनन्त आदि बिशेषणों से युक्त है, जिसकी वेद 


चिद्या सनातन है, उसको अत्यन्त प्रेम सक्ति से में नमस्कार 
करके इस वेदभाष्य के बनाने का आरम्म करता हूं । 


कालरामाङ्कचन्द्रेऽव्दे भाद्रमासे सिते दले। ` 
प्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारम्भः कृतो मया ॥ 
विक्रम के सम्वत १६३३ भाद्रमास के शुक्ल पक्ष की प्रति- 


` पदा, रविवार के दिन इस वेदभाष्य का आरम्म मैंने किया है । 


, दयाया आनन्दो विलसति परः स्वात्मविदितः, 
सरस्त्रत्यस्याग्रे निवसति हिता हीशशरणा | 
इयं ख्यातिर्यस्य प्रततसुगुणा वेदमनना- 
्त्यनेनेदं भाष्यं रचितमिति बोद्धव्यमनघा! ॥ 
सत्र सज्जन लोगों को यह वात विदित हो कि जिनका नाम 
स्वामी दयानन्द सरस्वती है उन्होने इस वेदभाष्य को रचा है । 
मनुष्येभ्यो हितायेव सत्यार्थ सत्यमानतः | 


ARR an. > वैदुभाष्य, ५०४ निचीयते वरती 
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3 ईश्वर की कृपा के सहाय से सब मनुष्यों के हित के लिये 
इस वेदभाष्य का विधान में करता हूं । 
संस्कृतप्राकृताभ्यां यद्भापाभ्यामन्वितं शुभम्‌ | 
madadi चात्र क्रियते कामधुड मया ॥ 
सो यह वेदमाष्य दो माषाओं में किया जाता है--एक 
संस्कृत और दूसरी प्राकृत | इन दोनों भाषाओं में वेदमन्त्रों के 
अर्थे का वर्णन में करता हूं । 
आर्य्याणां मुन्युषीणां या व्याख्यारीतिः सनातनी | 
तां समाश्रित्य मन्त्रार्था विधास्यन्ते तु नान्यथा ॥ 
इस वेदभाष्य में अप्रमाण लेख कुछ भी नहीं किया जाता 
है, किन्तु जो ब्रह्मा से लेके व्यास पय्येन्त सुनि और ऋषि हुए 
हें उनकी जो व्याख्या रीति है उससे युक्त ही यह वेदभाष्य 
बनाया जायगा | 
येनाधुनिकमाष्येये टीकाभिर्वेदबिदूषकाः | 
दोषाः सर्वे विनश्येयुरन्यथार्थविवर्णनाः ॥ 
यह भाष्य ऐसा होगा कि जिससे वेदार्थ से विरुद्ध अब के 
चने भाष्य ओर टीकाओं से वेदों में भ्रम से जो मिथ्या दोषों 
के आरोप हुए हैं वे सब निवृत्त हो जायेंगे । 
त्यार्थश्च प्रकाश्येत वेदानां यः सनातनः | 
ईश्वरस्य सहायेन प्रयत्नोऽयं सुसिष्यतास्‌ ॥ 
आर इस भाष्य से वेदों का जो सत्य अर्थ है सो संसार में 
प्रसिद्ध हो, कि वेदों के सनातन अर्थं को सव लोग यथावत्‌ 
जान लें, इसलिए यह्‌ प्रयत्न में करता हूं, सो परमेश्वर के सहाय 
से यह काम अच्छे प्रकार सिद्ध हो, यही स्ेश क्तिमान्‌ परमेश्‍वर 
प्हे मेरी पाला, है] Panini Kanya Mater VER ER सरस्वती 
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यजुर्वेद भाष्य के प्रारम्भ में-- | 
सर्हाष की संगल-कासना 


यो जीवेषु दधाति सर्वसुकृतज्ञानं गुणैरीश्वर- 

स्तं नत्वा क्रियते परोपकृतये सद्यः सुबोधाय च | 
ware विधाय वे गुणगुशिज्ञानम्रदातुर्वरं 
भाष्यं काम्यमथो क्रियामययजुर्बेदस्य भाष्यं मया ॥ 
चतुस्त्रयङ्क रङ्ग रवनिसहिते विक्रमसरे 

शुभे पोषे मासे सितदलभवि श्वोन्मिततिथों 
गुरोवारे प्रातः प्रतिपदमतीष्ट' सुविदुषां 
प्रमाणनिंबद्ध शतपथनिरुक्कादिमिरपि ॥ 


| अव यजुर्वेद के माष्य का आरम्म किया जाता हे-- 
| 


जो निर्गुण mga से देत सुकृत विज्ञान | 
प्रणतपाल जगदीश्‍वरहि करिप्रणाम तिहि ध्यान ॥ 
ज्ञानदायि ऋग्वेद का भाष्यामीष्ट विधाय । 
पर-उपकार विचारि करि शीघ्र सुबोध निधाय ॥ 
शतपथन्नाह्मण आदिपुनि Rig निरुक्त निहारि। 
यजुर्वेद जो क्रिया पर वनों ताहि विचारि॥ 
एकसह्द्र नवशत अधिक विक्रमसर l 
पौष शुक्ल तेरसि तिथी दिन अधीश वागीश ॥ 
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ऋरवेद भाष्य का प्रारम्भ 
विद्यानन्दे समवति चतुर्वेदसंस्तावनाया 
dei निगमनिलयं संप्रणम्याथ इव । 
वेद्ञ्यङ्क विधुयुतसरे मार्गशुक्लेऽन्गभोमे 

आ्वेदस्याखिलगुणणुशिज्ञानदातुहि भाष्यम्‌ ॥ 

आगे मैं सब प्रकार से विद्या के आनन्द को देने वाली 
चारों वेद की भूमिका को समाप्त और जगदीश्वर को अच्छी 


प्रकार प्रणाम करके संबत्त १६३४, मागे शुक्ल ६ भौमवार के 
दिन सम्पूर्ण ज्ञान के देने वाले ऋग्वेद के भाष्य का आरम्म 


RR SEE Std ale सरस्वती 
सांसवेद भाष्य सें 


सामवेद माष्यकार मेरठ निवासी श्री पं० तुलसीराम स्वामी 
जी दो शलोकों झारा अविनाशी प्रभु से प्रार्थना करते हैं । 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदाञ्जगतेऽखिलान्‌। 
प्रददौ तमहं बन्दे परमात्मानमव्ययम्‌ ॥ 
वेद जिसके श्‍वासवत हैं और जिसने सम्पूण जगत्‌ के लिए 
समस्त वेद RAE उस अविनाशी परमातमा को में स्तुत करताहुँ । 
आगमप्रणवरुचाहं नापवाद्यः स्खलन्नपि | 
at ह Mesi ॥ 
का हूँ ये 
जावे तो मी अपवांद के योगय नदी है s कोई m 5 
ccà Ri periere Art दो, थी।वीनिल्‍्दूत , केवह होता | 
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श्री do जयदेव जी शर्मा विद्यालंकार मीमांसा तीर्थ 
द्वारा अथबेवेदमाष्य की समाप्ति में हृदयोद्गार 
ज्ञानविज्ञानसंपूणो नानाधमंपरिष्कृतः । 
कुर्याच्छिवमधीतो नो वेदज्ञानमय TA: ॥ 
ज्ञान-विज्ञान से भरपूर, अनेक विध uut से परिष्कृत तथा 
वेदज्ञानमय प्रभु हमारा कल्याण करे | 
सानुपोऽहं स्वल्पमतिः स्वभावेन स्खलद्‌-गतिः | 
इति ज्ञानवतां क्षम्योऽचुग्राह्मस्तद्‌ दयादशा ॥ 
मैं मन्दबुद्धि मनुष्य हूं, इसलिए स्वाभाविक है कि त्रुटि रह 
जाये | अतःज्ञानी जन क्षमा करें और दयादष्टि से अनुगृहीत Fe | 
आगमप्रवणश्चाहं नापवाद्यः स्खलन्नपिं । 
नहि सद्वन्मनागच्छन्‌ स्खलितेप्वप्यपोद्यते ॥ 
मैं वेद भाष्य में प्रवृत्त हू, अतः यदि ge रह जाये तो मी 
उपेक्षा के योग्य नहीं | श्रेष्ठ मागे पर चलता हुआ स्खलन होने 
पर भी उपेक्षित नहीं होता । 
गच्छतः स्खलनं क्ापिं भवत्येव प्रमादतः | 
हसन्ति दुजैनास्तत्र समादति सज्जनाः ॥ 
चलते-चलते कमी-कमी प्रमादवश मनुष्य फिंसल ही जाया 
करता है । उस समय दुजेन तो उस पर हंसते हैं, किन्तु सज्जन 
उसे संभाल लेते EI | 
काखलेन सह स्पर्द्धा सज्जनस्यभिमानिनः | 
भाषणं भीषणं साधुदूषणं यस्य भूषणम्‌ ॥ 
अभिमानी सज्जन की दुष्ट के साथ Tal केसी? कठोर 
mmus के लिए तो दोष gee भूषण हे। 


Sao 
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४० Digitized by Arya cana E BOR Roe and eGangotri 
क्र Su ख्ल्च्श््ख्श््स्ख्च्य्ट zc aUe A USUS A e US Di 


ze 


0090000009000000090000009000 
9 9 
१४९००९, ` : 2९०००2 
३.३ WT o 1.4 
$0090000000000000000000000 
यो wd च भव्यं at यश्चाधितिष्ठति | 
CLA च केवलं तसमै ज्येष्ठाय TET नमः ॥ 
जो परमेश्‍वर एक भूतकाल जो व्यतीत हो गया है, अनेक 
चकारों से दूसरा जो वत्तेमान है और तीसरा भविष्य जो होने 
वाला हे; इन तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता है उन सब 


` व्यवहारों को वह यथावत्‌ जानता हे, तथा जो सब जगत्‌ को 


अपने विज्ञान से ही जानता, रचता, पालन-लय करता और 
संसार के सब पदार्थों का अधिष्ठाता अर्थात्‌ स्वामी है, जिस का 
सुख दी केवल.स्वरूप है जो कि मोक्ष और व्यवहार सुख का 
मी देने वाला है, ज्येष्ठ अर्थात्‌ सबसे बड़ा सब सामथ्यै से 
युक्त ब्रह्म जो परमात्मा हे उसको अत्यन्त प्रेम से हमारा नमस्कार 
हो । जो कि सब कालों के ऊपर विराजमान है, जिस को लेश- 
मात्र मी दुःख नहीं होता उस आनन्दघन परमेश्वर को हमारा 
नमस्कार प्राप्त हो | 
uL =. भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोद्रस्‌ | 
दिवं यश्चक्र quii तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
जिस परमेश्वर के होने और ज्ञान में भूमि जो.प्रथिवी 
आदि पदार्थ हैं सो प्रमा अर्थात्‌ यथार्थज्ञान की सिद्धि होने का 
दृष्टान्त हैं, तथा जिसने अपनी सृष्टि में प्रथिवी को पादस्थानी 
m अन्तरिक्ष जो एथिवी और सूये के बीच में आकाश 
है सो.जिसने उद्रस्थानी, Burr हे, ओन जिसनेः।न्आफती- कष्ट 
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में दिघ अर्थात्‌ प्रकाश करने वाले पदार्थों को सवके ऊपर मस्तक- 
स्थानी किया है, अर्थात्‌ जो परथिवी से लेके सूयेल्रोकपयेन्त सव 


जगत्‌ को रचे, उसमें व्यापक होके, जगत्‌ के सब अबयबों में . 


qui होके सबको धारण कर रहा है, उस Yong को हमारा 
अत्यन्त नमस्कार हो ॥ 
e 
यस्य सयभ्रक्ुश्चन्द्रमाश्व पुनणंवः | 
अग्नि यश्रक्र आस्यं १तस्मे ज्येष्ठाय त्रह्मणे TA: 
ओर जिसने नेत्रस्थानी सूये और चन्द्रमा को किया है, जो 
कल्प २ के आदि में सूयें और चन्द्रमादि पदार्थों को वारम्बार 
नये २ रचता है, और जिसने मुखस्थानी अग्नि को उत्पन्न किया 
है, उसी ब्रह्म को हम लोगों का नमस्कार हो ॥ 
यस्य वातः प्राणापानौ supe | 
दिशो यश्चक्रे गरज्ञानीस्तस्मे SET ब्रह्मणे नमः ॥ 
अथवेवेदसंहितायाम्‌ | काण्डे १० | ATS २३ | अनुवाके ४। 
सूक्ते म । मं० १। तथा gR Y l मं० ३२-३४ ॥ 
जिसने त्रह्माएड के वायु को प्राण और अपान की नाई 
किया है, तथा जो प्रकाशा करने बाली किरण हैं वे चक्षु की नाई 
जिसने की हैं, अर्थात्‌ उनसे ही रूप महण होता Bark जिसने 
«xit दिशाओं को सब व्यवहारों को सिद्ध करने वाली बनाई 


हैं, ऐसा जो अनन्त विद्यायुक्त परमात्मा सब मनुष्यों का इष्टदेव 


है, उस ब्रह्म को निरन्तर हमारा नमस्कार हो ॥ 
महर्षि दयानन्द सरस्वती 


— ee 
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सुखों का मूल 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा! | 
यस्य च्छायासृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 


जो जगदीश्वर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान 
देने बाला है, जो सब विद्या और सत्य Gat की प्राप्ति कराने 
बाला है, जिस की उपासना सब विद्वान्‌ लोग करते आये हैं, 
ओर जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है उसको अत्यन्त 
मान्य से सब शिष्ट लोग स्वीकार करते हें, जिसका आश्रय करना 
ही मोक्षसुख का कारण है ओर जिसकी अकृपा ही जन्ममरण- 
रूप ठुःखों को देने वाली है अर्थात्‌ ईश्वर और उसका उपदेश 
ज्ञो सत्यविद्या सत्यधर्म और सत्यमोक्ष हैं उनको नहीं मानना, 
ओर जो वेद से विरुद्ध होके अपनी कपोलकल्पना अर्थात्‌ दुष्ट 
इच्छा से बुरे कामों में वत्तंता है, उस पर इश्वर की HHT 
होती है; वही सब दुःखों का कारण है, ओर जिसकी आज्ञाः 
पालन ही सब gat का मूल है, जो सुखस्वरूप ओर सव॑ प्रजा 
का पति है उस परमेश्वर देव की प्राप्ति के. लिए सत्य प्रेम 
भक्तिरूप सामग्री से हम लोग नित्य भजन करें, जिससे हम 
लोगों को किसी प्रकार का दुःख कमी न हो ॥ 


यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । 

शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः || 
. यजुः अ०३६। मं० १७, २२॥ 
हे परमेश्वर ! आप जिस २ देश से जगत्‌ के रचन AK 
पालन के अथै चेष्टा करते E उस २ देश से मय से रहित करिये, 
SUR देश से मकोऽ ea o FORA at 
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सव दिशाओं में जो आप की प्रजा और पशु हैं उनसे भी हम 
को भयरहित करं, तथा हमसे उनको सुख हो और उनको भी 
हमसे भय न हो, तथा आपकी प्रजा में जो मनुष्य और पशु 
आदि हैँ, उन सबसे जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदार्थ हैं, 
उनको आपके agaz से हम लोग .शीघ्र प्राप्त हों, जिससे 


i 


सनुष्य जन्म के धर्मादि जो ua हैं, वे सुख से सिद्ध हों ॥ 7 


—):0:(— a 
ईश्वर की विद्या da ` 


एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यच्ग्वेदो 
यजुर्वेदः सामवेदो5थर्वाज्विरसः ॥ 
श० कां० 99 | Be ५ | त्रा ४ | कं० १०॥ 
याज्ञवल्क्य महाविद्वान्‌ जो महर्षि हुए हँ, वह अपनी पंडिता 
मेत्रेयी स्त्री को उपदेश करते हैं कि मैत्रेयि ! जो आकाशादि से 
भी बड़ा सर्वेव्यापक परमेश्वर है, उससे ही WH यजुः साम 
आर अथै ये ant वेद उत्पन्न हुए हैं, जैसे मनुष्य के शरीर 
से श्वास वाहर को आके भीतर को जाती है इसी प्रकार सृष्टि 
के आदि में ईश्वर वेदों को उत्पन्न करके संसार में प्रकाश 
करता है और प्रलय में संसार में वेद नहीं ud परन्तु उसके 
ज्ञान के भीतर वे सदा बने रहते हैं, वीजाडकुरबत्‌। जैसे बीज 
में अडकुर प्रथम ही रहता है, वही वृक्षरूप होके फिर मी बीज 
के भीतर रहता है, इसी प्रकार से वेद मी ईश्वर के ज्ञान में 
सव दिन बने रहते हैं उनका नाश कमी नहीं होता, क्‍योंकि वह 
इश्वर की विद्या है, इससे इनको नित्य ही जानना |I 


Hel, same 
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अग्ने त्रतपते Ad चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ | 

इदमहमतृतात्सत्यञ्चपेमि॥ यजु० अ० १। मं० II 

इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि सब मनुष्य लोग ईश्वर 
के सहाय की इच्छा करें, क्योंकि उसके सहाय के विना धे का 
पूणे ज्ञान ओर उसका अनुष्ठान पूरा कमी नहीं हो सकता । 

हे सत्यपते परमेश्वर | में जिस सत्यधम का अनुष्ठान किया 
चाहता हूं, उसकी सिद्धि आपकी कृपा से ही हो सकती है । इसी 
मन्त्र का अथे शतपथत्राह्मण में मी लिखा है कि--“जो मनुष्य 
सत्य के ATARI ब्रत को करते हैं वे देव कहाते हैं, ओर जो 
असत्य का आचरण करते हैं उनको मनुष्य कहते हैं ।” इससे 
में उस सत्यत्रत का आचरण किया चाहता हूं । मुझ पर आप 
ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे में सत्यधर्मे का अनुष्ठान पूरा 
कर ag । उस अनुष्ठान की सिद्धि करने बाले एक आप ही 
हो। सो कृपा से सत्यरूप धर्मे के अनुष्ठान को सदा के लिये 
सिद्ध कीजिये | सो यह त्रत हे कि जिस को में निश्चय से 
चाहता हूं । उन सव असत्य कामों से छूट के सत्य के आचरण 
करने में सदा Es | | 

परन्तु मनुष्य को यह करना उचित है कि ईश्वर ने मनुष्यों 
में जितना साम्ये रक्खा है, उतना पुरुषार्थं अवश्य करें | उसके 
उपरांत ईश्वर के सहाय की इच्छा करनी चाहिये। क्योंकि 
मनुष्यों में सामथ्ये रखने का ईश्वर का यही प्रयोजन है कि 
मनुष्यों को अपने पुरुषार्थं से ही सत्य का आचरण अवश्य 
- करना चाहिये । जैसे कोई मनुष्य आंख बाले पुरुष को ही किसी 
i ची ज (को दिखता “सकता E E E “जो. 
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मनुष्य सत्यभाव, पुरुपार्थ से धर्म को किया चाहता हे उस पर 


ईश्वर भी कृपा करता है, अन्य पर नहीं | क्योंकि ईश्वर ने 
धमे करने के लिये बुद्धि आदि वढ्ने के साधन जीव के साथ 
we हैँ । जब जीव उनसे पूणण पुरुषार्थ करता है, तव परमेश्वर 
मी अपने सत्र सामर्थ्ये से उल पर कृपा करता है, अन्य पर 


नहीं | क्योंकि सब जीव कसे करने में स्वाधीन और पापों के ( | 


फल मोगने में कुछ पराधीन मी हैं ॥ 


त्तेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ | 

दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति AZN सत्यमाप्यते ॥ 
FY Be १६ | He ३० || 
इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य धर्म को 
जानने की इच्छा करता है, तभी सत्य को जानता है। उसी 
सत्य में मनुष्यों को श्रद्धा करनी चाहिये, असत्य में कभी नहीं। 
जो मनुष्य सत्य के आचरण को Egat से करता है, तव 
वह दीक्षा अर्थात्‌ उत्तम अधिकार के फल को प्राप्त होता है । 
जब मनुष्य उत्तमगुणों से युक्त होता है, तब सब लोग सत्र प्रकार 
से उसका सत्क्रार करते हूँ | क्योंकि धर्मे आदि शुभगुणों से ही 
उस दक्षिणा को मनुष्य प्राप्त होता हे, अन्यथा नहीं । जव 
त्रझ्मचये आदि सत्य ब्रतों से अपना शोर दुसरे मनुष्यों का 
अत्यन्त सत्कार होता है, तब उसी में दृढ बिश्वास होता है। 
क्योंकि सत्य धर्मे का आचरण ही मनुष्यों का सत्कार कराने 
वाला है । फिर सत्य के आचरण में जितनी २ अधिक श्रद्धा 
बढ़ती जाती है उतना २ ही मनुष्य लोग व्यवहार और परमार्थ 
के सुख को प्राप्त होते जाते हैं, अधर्माचरण से नहीं । इससे 
क्या सिद्ध हुआ कि; सत्य की प्राप्ति के लिये सब दिन श्रद्धा 
आर उत्साह आदि पुरुषार्थ को मनुष्य लोग बढ़ाते ही जायं, 


जिससे सत्य धर्म की यथात enfe gr Yeh ६थीननद 


सित्र-भाव 


इते हँ हु मा मित्रस्य मा चक्तुपा सर्वाणि भूतानि 
समीक्षन्ताम्‌ | मित्रस्याहं चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीचे | 
मित्रस्य AGN समीक्षामहे ॥ 


यजुर्वेद अ० ३६ । मं? १८ ॥ 
इस मन्त्र का अभिप्राय ug है कि मनुष्य लोग आपस में 
सब प्रकार के प्रेममाव से सब दिन ae | और सब मनुष्यों को 
उचित है कि जो वेदों में ईश्वरोक्त wd है, उसी को ग्रहण कर, , 
आर बेदरीति से ही ईश्वर की उपासना करें, कि जिससे मनुष्यों c 
की धमे में ही प्रवृत्ति हो | 
हे सब दुःखों के नाश करने वाले परमेश्वर ! आप हम पर 
ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे हम लोग आपस में वैर को छोड़ 
के एक दूसरे के साथ प्रेममाव से वत्ते | ओर सब प्राणी मुकको 
अपना मित्र जान के बन्धु के समान aa | ऐसी इच्छा से युक्त 
हम लोगों को सत्य सुख और शुम गुणों से सदा बढ़ाइये। 
इसी प्रकार से में भी सब मनुष्यादि प्राणियों को अपने मित्र 
जानू, और हानि, लाम, सुख ओर दुःख में अपने आत्मा के 
समतुल्य ही सब जीवों को मानू | हम सब लोग आपस में 
Ras सदा मित्रभाव we, और सत्यधमे के आचरण से 
सत्य gat को नित्य बढ़ाव । जो ईश्वर का कहा थमे है, यही 
एक सब मनुष्यों को मानने के योग्य हे ॥ 
¬ महर्षि दयानन्द सरस्वती भाष्य 
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वणां के कत्तेव्य 

त्रम च क्षत्रं च राष्ट्र च विशश्च त्विषिश्च | 
यशश्च वचश्च द्रविणं च ॥ 
सवसे उत्तम विद्या और श्रेष्ठ कसै करने बालों को ही 
ब्राह्मण वणे का अधिकार देना, उनसे विद्या का प्रचार कराना; 
आर उन लोगों को भी चाहिए कि बिद्या के प्रचार में ही सदा 
तत्पर रहें | अर्थात्‌ सब कामों में चतुरता, शूरवीरपन, धीरज; 
बीरपुरुषों से युक्त सेना का रखना, दुष्टों को दण्ड देना और 
श्रेष्ठो कां पालन करना, इत्यादि गुणों के बढ़ाने वाले पुरुषों को 
क्षत्रियवणे का अधिकार देना । श्रेष्ठ पुरुषों की समा के अच्छे 
नियमों से राज्य को सब सुखों से युक्त करना और उत्तम गुण 
सहित होके सत्र कामों को सदा सिद्ध करना चाहिए। वैश्य 
. आदि वर्णी का व्यापारांदि व्यवद्वारो में भूगोल के बीच में 
जाने आने का प्रवन्ध करना, ओर उनकी अच्छी रीति से रक्षा 
करनी अवश्य है, जिससे धनादि पदार्थो की संसार में बढ़ती 
हो | सब मनुष्यों में सत्र दिन सत्य गुणों का ही प्रकाश करना 
चाहिए । उत्तम कामां से भूगोल में श्रेष्ठ कीर्ति को बढ़ाना 
. उचित E । सत्यविद्याओं के प्रचार के लिये अनेक पाठशालाओं 
में पुत्र और seat का अच्छी रीति से पढ़ने पढ़ाने का 
प्रचार सदा बढ़ाते जाना चाहिये | सव मनुष्यों को उचित हे. 
कि पूर्वोक्त धमे से अप्राप्त पदार्थों की आप्ति की इच्छा से सदा 
पुरुषार्थं करना, प्राप्त पदार्थों की रक्षा यथाबत्‌ करनी चाहिये, 
रक्षा किये पदार्थों की सदा बढ़ती करना, और सत्य विद्या के 
प्रचार आदि कामों में बढ़े हुए धनादि पदार्थों का खरच 
यथावत्‌ करना चाहिये | इस चार प्रकार के पुरुषार्थ से धन- 

घान्यादि' को/बढ़ा/ फे सुखको MMAR जाओ Collection. 
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सं गच्छध्वं dace सं वो मनांसि जानताम्‌ | 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ 

wo अ०८। अ० ८ | व° ४६ | मं २॥ 
देखो, परमेश्वर हम सबों के लिये धमे का उपदेश करता E 
` कि, दे मनुष्य लोगो ! जो पक्षपातरहित, न्याय, सत्याचरण से 
युक्त धमे है, तुम लोग उसी को अहण करो, उससे विपरीत कभी 
मत चलो, किन्तु उसी की प्राप्ति के लिये विरोध को छोड़ के 
परस्पर सम्मति में रहो, जिससे तुम्हारा उत्तम सुख सब दिन 
चढता जाय और किसी प्रकार का दुःख न हो । तुम लोग विरुद्ध 
बाद को छोड़ के परस्पर अर्थात्‌ आपस में प्रीति के साथ, पढ़ना 
पढ़ाना, प्रश्न उत्तर सहित संवाद करो, जिससे तुम्हारी सत्यविद्या 
नित्य बढती रहे । तुम लोग अपने यथार्थे ज्ञान को नित्य बढ़ाते 
रहो, जिससे तुम्हारा मन प्रकाशयुक्त होकर पुरुषार्थ को नित्य 
बढ़ावे, जिससे तुम लोग ज्ञानी होके नित्य आनन्द में बने 
रहो । और तुम लोगों को धमे का ही सेवन करना चाहिये, 
अधमे का नहीं | जैसे पक्षपातरहित धर्मात्मा विद्वान लोग वेद- 
रीति से सत्यधर्म का आचरण करते हैँ, उसी प्रकार से तम भी 
करो | क्योंकि धर्मे का ज्ञान तीन प्रकार से होता है-एक तो 
धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा, दूसरा आत्मा की शुद्धि तथा सत्य 
: को जानने की इच्छा, ओर तीसरा परमेश्वर की कही वेदविद्या 
को जानते से ही मनुष्यों को सत्य असत्य का यथावत्‌ बोध 
डोल्त हवै PEU Aah. Hani Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनःसह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ 

Wo BOG | Hos | व° ४६ | मं ३॥ 

हे मनुष्य लोगो ! जो तुम्हारा मन्त्र, अर्थात्‌ सत्य असत्य 

का विचार है, वह समान हो, उसमें किसी प्रकार का विरोध 
न हो । ओर जब २ तुम लोग मिल के विचार करो, तब २ सव 
के वचनों को अलग २ सुन के, जो २ धमेयुक्त ओर जिसमें सव 
का हित हो सो २ सब में से अलग करके, उसी का प्रचार करो, 
जिससे समों का बरावर सुख बढ़ता जाय और जिसमें सव 
मनुष्यों का मान, ज्ञान, विद्याभ्यास; ब्रह्ममये आदि आश्रम, 
अच्छे २ काम, उत्तम मनुष्यों की सभा से राज्य के प्रबन्ध का 
यथावत्‌ करना ओर जिससे बुद्धि, शरीर, वल, पराक्रम आदि 
गुण AS तथा परमार्थे और व्यवहार शुद्ध हों, ऐसी जो उत्तम 
मर्य्यादा है, सो. भी तुम लोगों की एक ही प्रकार की हो, जिससे 
तुम्हारे सव श्रेष्ठ काम सिद्ध होते जायं। हे मनुष्य लोगो! 
तुम्हारा मन भी आपस में विरोधरहित, अर्थात्‌ सब प्राणियों 
के दुःख के नाश और सुख की वृद्धि के लिये अपने आत्मा के 
समतल्य पुरुषार्थवाला हो | शुम गुणों की प्राप्ति की इच्छा को 
“संकल्प? और दुष्ट गुणों के त्याग की इच्छा को “विकल्प? कहते 
है, जिससे जीवात्मा ये दोनों कमें करता है, उसका नाम मन? 
है । उससे सदा पुरुषार्थ करो । जिससे तुम्हारा धर्म सदा ee 
अर अविरुद्ध हो । तथा चित्त उसको कहते हैं कि जिससे सब 
अर्थो का स्मरण अर्थात्‌ पूर्वापर कर्मों का यथावत्‌ विचार हो, 
बह मी तुम्हारा एक सा दो । जो तुम्हारे मन और चित्त हैं, ये 
दोनों सब मनुष्यों के सुख ही के लिये प्रयत्न में रहें। इस 
प्रकार से जो मनुष्य सव का उपकार करने आर सुख देनेवाले 
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हैं, में उन्हीं पर सदा कृपा करता हूं । अर्थात्‌ सैं उनके लिये 
आशीर्वाद और EY देता हूं कि सब मनुष्य am SN 
के चलें, जिससे उनका सत्य धर्म बढ़े अ z 
eit मनुष्य लोगो ! जत्र २ कोई TET किसी को दिया 
चाहो अथवा किसी से sup किया चाहो, तब २ धमे से युक्त 
ही करो उससे विरुद्ध व्यवहार को मत .करो | ओर यह वात 
निश्चय करके जान लो कि में सत्य के साथ तुम्दारा और 
तुम्हारे साथ सत्य का संयोग करता हूं। इसलिये कि तुम लोग 
इसी को धमै मान के सदा करते रहो, ओर इससे भिन्न को 
aa कमी मत मानो ॥ J 

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । 


समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
spo अ०८। आ० ८। व० ४६ | मं I 
ईश्वर इस मन्त्र का प्रयोजन कहता है कि हे मनुष्य लोगो ! 
तुम्हारा जितना सामथ्ये है, उसको धमे के साथ मिला के सव 
gat को सब दिन बढ़ाते रहो | निश्चय, उत्साह अर aat 
त्माओं के आचरण को “आकूति? कहते हें । हे मनुष्य लोगो! 
तम्हारा सब पुरुषार्थे जीवों के सुख़ के लिये सदा हो, जिससे 
मेरे कहे धर्मे का कमी त्याग न हो | और सदा वैसा ही प्रयत्न 
करते रहो कि जिससे तुम्हारे हृदय अर्थात्‌ मन के सत्र व्यवहार 
आपस में सदा प्रेमसहित ओर विरोध से अलग Wl मनः 
शब्द का अनेक वार ग्रहण में यह प्रयोजन हे कि जिससे मन 
के अनेक अर्थं जाने जायं-कामः--ग्रथम विचार ही करके 
सब उत्तम व्यवहारों का आचरण करना ओर get को छोड़ 
देना इसका नाम काम E । संकल्प--जो सुख और विद्यादि 
हम, गुणों को भाष्त होने के लिये NIS से अत्यन्त पुरुषाथे 
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करने की इच्छा हे उसको संकल्प कहते E. “विचिकित्सः. 
जा २ काम करना हो उस २ को प्रथम TET कर २ के ठीक 
निश्चय करने के लिये जो संदेह करना है उसका नाम 
विचिकित्सा हे । 'श्रद्धा--जो ईश्वर और सत्य धर्म आदि शुम 
गुणों में निश्चय से विश्वास को स्थिर रखना है, उसको श्रद्धा 
जानना | “अश्रद्धा'--अर्थात्‌ अविद्या, कुतके, SY काम करने, 
ईश्वर को नहीं मानने, और अन्याय आदि अशुभ गुणों से 
सव प्रकार से अलग रहने का नाम अश्रद्धा समझना चाहिये | 
| gR- सुख, दुःख, हानि, लाम आदि के होने में मी 
अपने धोरज को नहीं छोड़ना उसका नाम धृति है | trgi- 
बुरे कामो में दृढ़ न होने को अध्वृति कहते E. 'हीः--अर्थात्त्‌ 
जो RS आचरण करने ओर सच्चे कामों को नहीं करने में मन 

को लज्जित. करना है, उसको ही कहते हैं। 'घीः--जो Hur 
गुणों को शीघ्र धारण करनेवाली वृत्ति है उसको धी कहते हैं। 

“मोः--जो ईश्वर की आज्ञा अर्थात्‌ सत्याचरण धमे करना 
ओर उससे उलटे पाप के आचरण से नित्य डरते रहना। 

अर्थात्‌ इश्वर हमारे सब कामों को सव प्रकार से देखता है 
ऐसा जानकर उससे सदा डरना, कि जो मैं पाप करूंगा तो 
ईश्वर मुझ पर अप्रसन्न होगा--इत्यादि गुण वाली बस्तु का 
नाम “मन? है । इसको AA TER से सब के सुख के लिये युक्त 
करो । हवे मनुञ लोगो ! जिस प्रकार अर्थात्‌ पूर्वोक्त धमे सेत्रन 
से तुम लोगों को उत्तम gat की वढृती हो, और जिस श्रेष्ठ 
सहाय से आपस में एक से दूसरे को सुख बढ़े, ऐसा काम सव 
दिन करते रहो | किसी को दुःखी देख के अपने मन में सुख 
मत मानो, किन्तु सब को सुखी करके अपने आत्मा को सुखी 
जानो | जिस प्रकार से स्वाधीन होके सब लोग सदा सुखी 
रहें, वेस? हीव्यत्म करते” रहोग ehh दयानन्द संरस्यती।भाष्य. 
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| पुरुषार्थी बनो | 
घया परिहिता श्रद्धया qur ढा दीक्षया गुप्ता । 
यज्ञ्‌ प्रतिष्ठिता लोको निधनम्‌ ॥ 


सब प्रकार से मनुष्य लोग स्वथा अर्थात्‌ अपने ही पदार्थों 
का धारण करं । इस अस्रतरूप व्यवहार से सदा युक्‍त हों। _ 
सध मनुष्य सत्य व्यवहार पर अत्यन्त विश्वास को .प्राप्त हों । 
क्योकि जो सत्य E बही विश्‍वास का मूल, तथा सत्य का 
आचरण ही उसका फल और स्वरूप है, असत्य कभी नहीं । 
विद्वानों की सत्य शिक्षा से रक्षा को प्राप्त हो और मनुष्य आदि 
प्राणियों की रक्षा में परम पुरुषार्थं करो । यज्ञ जो सब में व्यापक 
अर्थात्‌ परमेश्‍वर, अथवा सत्र संसार का उपकार करने बाला 
अश्वमेधादि यज्ञ, अथवा जो हिल्पविद्या सिद्ध करके उपकार 
लेना जो यज्ञ है, इस तीन प्रकार के यज्ञ में सव मनुष्य यथावत्‌ 
sgia करें । जब तक तुम लोग जीते रहो, तव तक सदा WU । 
कसे में ही पुरुषार्थं करते रहो, किन्तु इसमें आलस्य कमी मत 
करो | ईश्वर का यह उपदेश सघ मनुष्यों के लिए हे ॥ 
ओजश्च तेजश्च WES वलं च वाक्‌ चेन्द्रियं च श्रीश्च aa ॥ 
अथवे० कां० १२ | अनु० ५ | मं? ३, ७॥ 
TH के पालन से युक्त जो पराक्रम, प्रगल्मता, अर्थात्‌ भय 
रहित ate दीनता से दूर रहना, सुख दुःख हानि लाभ आदि 
की प्राप्ति भें मी हषे शोकादि छोड़ के सत्य धर्में ढ़ रहना, 
Cera का”पसिवास्श. "गोश errat tres “आदि अच्छे 


; वेद कथा अंक [ ४३ 
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नियमों से शरीर का आरोग्य, बुद्धि की चतुराई आदि वल का 
बढ़ाना, सत्य विद्या की शिक्षा, सत्य मधुर अर्थात्‌ कोमल प्रिय 
भाषण का करना, जो मन पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय 
हैं, उनको पाप कमों से रोक के सदा सत्य पुरुषार्थ में प्रवृत्त 
रखना, चक्रवत्तिराज्य की सामग्री को सिद्ध करना, वेदोक्त न्याय 
से युक्त होके, पक्षपात को छोड़ के, सत्य ही का सदा आचरण 
ओर असत्य का त्याग करना हे तथा जो सबका उपकार करने 
बाला और जिसका फल इस जन्म और परजन्म में आनन्द है, 
उसी को “थमे? और उससे उलटा करने को “अधमे? कहते Sl उसी 
qa की यह सब व्याख्या है कि जो 'सं गच्छध्वं? इस मंत्र से लेके 
“यतोऽभ्युद्य०' इस सूत्र तक जितने धमे के लक्षण लिखे हैं, वे 
सव लक्षण मनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य हैं ॥ 


————— 
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आयुश्च रूपं च नाम Wo कीतिश्च 


प्राणश्चापानश्च mu श्रोत्रं wil 

AA आदि धातुओं की. शुद्धि ओर रक्षा करना, तथा 
युक्तिपूबेक ही भोजन ओर वस्त्र आदि का जो धारण करना है, 
इन अच्छे नियमों से उमर को सदा बढ़ाओ । अत्यन्त विषय- 
सेवा से एथक रह के ओर शुद्ध वस्त्र आदि धारण से शरीर 
का स्वरूप सदा उत्तम रखना | उत्तम कर्मो के आचरण से नाम 
की प्रसिद्धि करनी चाहिये, जिससे अन्य मनुष्यों का Kit श्रेष्ठ 
कर्मों में उत्साह हो | श्रेष्ठ गुणों के ग्रहण के लिये परमेश्वर के 
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गुणों का श्रवण और उपदेश करते रहो, जिससे तुम्हारा मी 
यश qd । जो वायु भीतर से वाहर आता है उसको “प्राण, 
आर जो बाहर से मीतर जाता है, उसको “अपान” कहते हैं । 
योगाभ्यास, शुद्ध देश में निवास आदि और मीतर से बल 
करके प्राण को बाहर निकाल के रोकने से शरीर के रोगों को 
छुड़ा के बुद्धि आदि को बढ़ाओ । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान; 
शब्द, tha, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, इन आठ प्रमाणो 
के विज्ञान से सत्य का नित्य शोधन करके ग्रहण किया करो ॥ 
पयश्च रसश्चान्नं WAT च ऋतं च सत्यं 
चेष्टः च qd च प्रजा च पशवश्च॥ 
अथवे० कां १२। अनु० ५ | Fo ५ । खं० २। Ho ८-१०॥ 
जो पय अर्थात्‌ दूध, जल आदि, और जो रस अर्थात्‌ 
शक्कर, ओषधि ओर घी आदि हैं, इनको वैद्यक शास्त्रों की 
रीति से यथावत्‌ शोध के मोजन आदि करते रहो । वैद्यक 
शास्त्र की रीति से चावल आदि अन्न का यथावत्‌ संस्कार करके 
भोजन करना चाहिये । ऋत नाम जो ब्रह्म है, उसी की सदा 
उपासना करनी । जैसा हृदय में ज्ञान हो सदा वैसा ही भाषण 
करना और सत्य को ही मानना चाहिये । इष्ट जो ब्रह्म है, इसी ; 
की उपासना और जो पूर्वोक्त यज्ञ सव संसार को सुख देने ` 
वाला है, उस इष्ट की सिद्धि करने की पूर्ति, और जिस २ saa 
कामों के आरम्म को यथावत्‌ पूणे करने के लिए जो २ अवश्य 
हो सो २ सामग्री पूणे करनी चाहिये । सब मनुष्य लोग अपने 
संतान ओर राज्य को अच्छी शिक्षा दिया करें, ओर. हस्ती तथा 
घोड़े आदि पशुओं को भी अच्छी रीति से सुशिक्षित करना 
उचित है | इन मन्त्रों में और भी अनेक प्रयोजन हैँ कि सव 
WIM लोग अन्य मी धर्मे के शुभ लक्षणों का प्रहण करें 
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स्वाध्याय करो 


ad च स्वाध्यायप्रवचने च | सत्यं च स्वाध्याय- 
प्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायग्रवचने च | 
अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्रं च स्याध्याय- 
प्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषं च 
स्वाध्यायग्रनचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च। 
प्रजनश्च स्त्ाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने 
च । सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः । तप इति तपोनित्यः 


A enm 


पौरुशिष्टिः | स्वाध्यायप्रवचन एवेति नाको मौद्गल्यः | 
तद्धि तपस्तद्धि तपः | 

सब मनुष्यों को उचित है कि अपने ज्ञान और विद्य को 
घदाते हुए एक ब्रह्म ही की उपासना करते रहें । उसके साथ 
घेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना भी बराबर करते जायं । प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणो से ठीक २ परीक्षा करके जैसा तुम अपने आत्मा 
में ज्ञान से जानते हो, dur ही वोलो x उसी को मानो | 
उसके साथ पढ़ना पढ़ाना भी कमी न छोड़ो। विद्यामहण के 
लिये ब्रह्मचयै आश्रम को पणे करके सदा धमे में निश्चित रहो | 
अपनी आंख आदि इन्द्रियों को अधमे और आलस्य से छुड़ा 
के सदा धर्म में चलाओ अपने आत्मा और सन को सदा धर्मः 
सेवन में ही स्थिर रक्‍खो वेदादि शास्त्रों से अर अग्नि आदि 
पदार्थो से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करो | तथा 
अनेक प्रकार से शिल्पविद्या की उन्नति करो । चायु sik वृष्टि- 
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जल की शुद्धिद्वारा अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पयेन्त यज्ञ से 
सब सृष्टि का उपकार सदा करते रहो। जो सव जगत्‌ के उपकार 
के लिये सत्यवादी, सत्यकारी, पूणे विद्वान, सव का सुख चाहने 
बाले हों, उन सत्पुरुषों के सङ्क से करने के योग्य व्यवहारों को 
सदा बढ़ाते रहो | सब मनुष्यों के राज्य ओर प्रजा के ठीक २ 
प्रबन्ध से धन आदि पदार्थो को बढ़ा के, रक्षा करके और 
अच्छे कामों में खचे करके, उनसे धमे, अर्थ, काम और ArT 
इन चारों फल की सिद्धि द्वारा अपना जन्म सफल करो । अपने 
सन्तानों का यथायोग्य पालन, शिक्षा से विद्वान करके, सदा 
धर्मात्मा और पुरुषार्थी बनाते रहो । जो सन्तानों की उत्पत्ति 
करने का व्यबहार है उसको पपुत्रेष्टि? कहते हें उसमें श्रेष्ठ भोजन 
आर MIT सेवन सदा करते रहो, तथा ठीक २ गर्भै की रक्षा 
भी करो । पुत्र ओर कन्याओं के जन्म समय में स्त्री और बालकों 
की रक्षा युक्तिपूवेक करो | 
ऋत से लेके प्रजाति पयेन्त धमे के जो बारह लक्षण होते 
है, उन सब के साथ स्वाध्याय जो पढ़ना और प्रवचन जो पदाने 
का उपदेश किया है, सो इसलिये है कि पूर्वोक्त जो धर्म के 
लक्षण इं, वे तब प्राप्त हो सकते हें कि जब मनष्य लोग सत्य 
बिद्या को पढ़े, और तमी सदा सुख में रहेंगे। क्योंकि सव 
गुणों में विद्या ही उत्तम गुण है । इसलिये सब धर्मलच्षणों के 
साथ स्वाध्याय और प्रवचन का ग्रहण किया है। सो इनका 
त्याग करनाईकमी न चाहिये। हे मनुष्य लोगो ! तम सब दिन 
सत्यव चन ही बोलो । धमे और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिये 
नित्य विद्याग्रहण करो, अर्थात्‌ विद्या का जो पढ़ना पढ़ाना है, 
यही सब से उत्तम É Il — महर्षि दयानन्द 
-+99<६ - 
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पांच पूजनीय देव 


बेदमनूच्याय्योंऽन्तेवासिनमनुशास्ति | सत्यं वद । 
धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः | आचार्याय प्रियं धनमा- 
हृत्य प्रजातन्तु' मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न ग्रमदितव्यस्‌। 
धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ | कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ | Wed न 
प्रमदितव्यम्‌ | स्वाध्यायग्नवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ | 
देवपितृकार्य्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ | मातृदेवो भव | पितः 
देवो भव | आचायेदेचो भव | अतिथिदेवो भव | यान्यन- 
बद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । 
यान्यस्माकर्थंसुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो 
इतराणि ॥ 


जो आचार्य अर्थात्‌ विद्या और शिक्षा का देने बाला है, 

वह विद्या पढ़ने के समय ओर जब तक न पढ़ चुके तब तक 

अपने पुत्र ओर शिष्यों को इस प्रकार उपदेश करे fg—& पुत्रों 

वा शिष्य लोगो ! तुम सदा सत्य ही बोला करो | ओर TH का 

ही सेवन करके एक परमेश्‍वर at की afer किया करो । इसमें 

आलस्य वा HATS. कभी मत करो । आचाये को अनेक उत्तम 

पदार्थ देकर प्रसन्न करो । और युवावस्था में ही विवाह करके 
प्रजा की उत्पत्ति करो | तथा सत्य धमे को कमी मत छोड़ो । 
कुशलता अर्थात्‌ चतुराई को सदा महण करके; EN अर्थात्‌ 
उत्तम ऐश्‍वये को सदा बढ़ाते जाओ | आर पढ़ने पढ़ाने में कमी 
आलस्य मत करो | VES 
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सेवा और सङ्ग से विद्या के अहंण करने में आलस्य वा प्रमाद 
कमी मत करो | भाता, पिता, आचार्य अर्थात्‌ विद्या के देनेवाले, 
ओर अतिथि जो सत्य उपदेश के करने बाले विद्वान्‌ पुरुप हैं, 
उनकी सेवा में आलस्य कमी मत करो | ऐसे ही सत्यमाषणादि 
झुम गुणों और sat ही का सदा सेवन करो | किन्तु मिथ्या- 
साषणादि को कमी मत करो । माता, पिता और आचाय आदि 
. अपने सन्तानों तथा शिष्यों को ऐसा उपदेश करें कि-हे gat 

वा शिष्य लोगो ! हमारे जो gaka अर्थात्‌ अच्छे काम [d 
` तुम लोग उन्हीं का ग्रहण करो, किन्तु हमारे बुरे कामों को 
कभी नहीं li “महर्षि दयानन्द 


_ oe 


श्रद्धा से दो 


a के चास्मच्छे,या्ंसो ब्राह्मणाः । तेपां त्वयासनेत्‌ 
RATA | AAT देयम्‌ | अश्रद्गया Faq | शिया 
देयम्‌ | हया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । संविदा देयम | अथ 
याद ते कमविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ । 
ये तत्र आह्मणाः सम्मशिनः, qr अयुक्काः SRINT धर्म- 
कामाः स्युः, यथा ते तत्र Tee, तथा तत्र वत्तेथाः | 
अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनः युक्का 
AYR, SRTST धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन्‌, 
तथा तेषु TÖN: एष आदेशः | एप उपदेशः । एषा 
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A 


वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । A AE 
Sigue ॥ 

तैत्तिरीय आरण्यके प्रपा० ७ | अनु० ६, ११॥ 

जो हमारे वीच में विद्वान्‌ और ब्रह्म के जानने बाले धर्मात्मा 
मनुष्य हैं, उन्हीं के बचनों में विश्वास करो और उनको प्रीति 
चा अप्रीति से, श्री वा लज्जा से, मय अथवा प्रतिज्ञा से सदा 
दान देते रहो, तथा विद्यादान सदा करते जाओ। और जब 
तुमको किसी बात Harte हो, तव qu विद्वान, पक्षपातरहित 
धर्मात्मा, भनुष्यों से पूछ के शङ्कानिबारण सदा करते रहो। वे . 
लोग जिस २ प्रकार से जिस २ धर्म काम में चलते होवें, वैसे 
ही तुम मी चलो | यही आदेश अर्थात्‌; अविद्या को हटा के 
उसके स्थान में विद्या का, और अधमे को हटा के TH का 
स्थापन करना है । इसी को उपदेश ओर शिक्षा मी कहते हैं। 
इसी प्रकार शुम लक्षणों को ग्रहण करके एक परमेश्‍वर ही की 
सदा उपासना करो ॥ ms दयानन्द सरस्वती माष्य 
—:)o(:—— 
MAT को भावना 
यथा द्यौश्च प्रथिवी च न विभीतो न रिष्यतः | 


एवा मे प्राण मा बिभेः ॥ 
यथा जिस प्रकार सौ और प्रथिवी भय नहीं करते, कभी 
नष्ट भी नहीं होते इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! मय मत कर | 
यथाहश्च रात्री च न बिभीतो न रिष्यतः | 
wat मे प्राण मा बिभेः ॥ 
जिस प्रकार दिन और रात्रि न किसी से wa करते ओर 
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asta ess TE 
न नए देति हैं इसी परकार है मरे प्राण ! तू भी किसी से भय 

मत कर | - 
यथा सू्यश्च]चन्द्रथ न विभीतो न रिष्यतः | 
एवा मे प्राण मा बिभेः ॥ 
a ओर जिस प्रकार सूये और चन्द्र न मय करते और न नष्ट 
हैं इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू मी भय मत कर | तू भी 
नष्ट नहीं होगा। | बिभीतो न रि 
यथा ब्रह्म च चत्र च न विभीतो न Raa: | 
एवा मे प्राण मा बिभेः ॥ 
जिस प्रकार ब्रह्मज्ञान या ब्राह्मण और क्षात्र बल या 
क्षत्रिय दोनों वणे नहीं डरते और न नष्ट होते हैं इसी प्रकार 
मेरे प्राण ! तू मी मय मत कर । तू मी नष्ट नहीं होगा | 
यथा सत्य चानृतं च न बिभीतो न रिष्यतः | 
एवा मे प्राण मा बिभेः ॥ 
जिस प्रकारं सत्य और असत्य अर्थात्‌ व्यावहारिक 
प्रयोग अथवा सत्य परमार्थे और अनृत ऐहिक अर्थे दोनों भय 
नहीं करते और न नष्ट होते हैं इसी प्रकार हे प्राण ! तू मी भय 
मत कर और नष्ट मत हो | लोकव्यवहार अनित्य होने पर भी 
प्रवाह से नष्ट नहीं होता | 
यथा भूतं च भव्यं च न बिभीतो न रिष्यतः | 
एवा मे प्राण मा बिभेः ॥ 
अथे का० २ | Fo १६ | म° १-६॥ 
आर जिस प्रकार भूतकाल और भविष्यत्‌ काल दोनों भय 
नहीं करते और नष्ट नहीं होते इसी भकार हे मेरे प्राण! तू भी 
भय मत कर | “जयदेव शर्मा विद्यालंकार 
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रक्षा को प्रार्थना 


प्राणापानो मृत्योर्मा यातं स्वाहा ॥ 
हे प्राण और अपान ! तुम दोनों सुकको शरीर के छूट 
जाने के मय से बचाओ, यह उत्तम प्रार्थना È । 
द्यावाणृथिवी उपश्रत्या मा पातं स्वाहा ॥ 
हे ययौ और प्रथिवी ! मुके श्रवण शक्ति द्वारा पालन करो । 
यह उत्तम प्राथना है। 
सूयं AGN मा पाहि स्वाहा ॥ 
हे सव के प्रकाशक सूये ! एवं उसके समान सब के प्रकाशक 
प्रभो ! मुझको दशेन-इन्द्रिय के द्वारा पालन कर, इस भकार 
योगी अपने प्रभु को सम्बोधन करके शक्ति आप्त करे। 
अग्ने वैश्वानर AA देवेः पाहि स्वाहा d 
हे प्रकाशमान ! हे समस्त शरीरों में व्यापक सबके नेता 
इश्वर, और एवं जाठररूप में या घर २ में विद्यमान pues 
अग्नि ! सुरो समस्त विद्वानों, दिव्य पदार्थों और ड्‌ a 
द्वारा पालन कर । यह उत्तम प्राथेना हे. अर्थात्‌ ईश्वर ह 
इन्द्रियों की रक्षा करे | z 
विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा ॥ 
अथर्ववेद Fio २ | Fo १६ म° १-७ ॥ 
Li समस्त संसार के भरण पोषण करने हारे se 
मुके समस्त पोषण शक्ति से पालन कर; ऐसी उत्तम AAT 


बयं करनी चाहिये | AG 
स अर्थात्‌ दीघे आयु चाहने वाला bps 


2४७७७७७ 9000909 090000000009 


9 ® 
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$०००७००००७००००७०००००७७००७५१ 
सहृदयं सांमनस्यमविद्द पं कृणोमि वः | 
अन्यो अन्यमभि हयेत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥ 
सहृदयता मनका उत्तम भाव, निर्वेरता तुम्हारे लिये करता 
. हूँ । एक दूसरे के ऊपर ऐसी प्रीति करो, जैसी नवीन उत्पन्न 
: बछूड़े के ऊपर गो करती है । 
सहृदयता, उत्तम मन तथा निर्वेरता धारण करके परस्पर 
प्रेम माव वढ़ाना चाहिये | इससे मनुष्य का कल्याण होगा | 
अनुब्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः | 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं बदतु शंतिवास्‌ ॥ 
लड़का पिता के अनुकूल कार्ये करने वाला होकर माता के 
साथ उत्तम मन से रहने बाला होवे । पत्नी पति से मीठा ओर 
शांत भाषण बोले | 
पुत्र पिता के अनुकूज़ काये करे और बह माता के साथ 
शुद्ध मन से व्यवहार करे। पत्नी पति के साथ शांत ओर मीठा 
माषण करे II 
मा आता भ्रातरं द्विचन्मा स्वसारश्च स्वसा | 
सस्यचः सव्रता भूत्या वाचं वदत भद्रया ॥ 
आता भ्राता से TT न करे । और वहिन के साथ भी ee 


न करे सब एकमत वाले और एक क वाले होकर कल्याणी, 
रीति से भाषण करें ॥ 
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माई-बहिन आपस में द्वेष न कर d 
: र । कुटुम्ब-परिवार के सब 
लोग एक दिल से मिलजुल कर अपना व्यवहार करें | 
यन दवा न बियंति नो च विद्विषते मिथः। 
dou Aa वो गृहे संज्ञानं genu: 

E. b dum साधकों में विरोध नहीं होता, और पर- 
AES ष नह होता वह उत्तम ज्ञान आपके & 
करते हे) द उत्तम ज्ञान आपके घर में मनुष्यों के 
घर के सब लोगों में इस प्रकार का ज्ञान दे fea 
जिससे उन में कदापि विरोध न हो सके कर ए yey 
coat हो सके, और उनमें एक विचार | 
ज्यायस्मन्तरिचत्तितो मा वि योष्ट संराधयन्तः 
सधुराथरन्तः | अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत . 

सभ्रीचोनान्यः संमनसस्कृशोमि ॥ | 
बड़ों का सम्मान करने वाले, विचारशील काये सिद्धि करने 
बाले, एक gut नीचे होकर चलने वाले तुम लोग मत अलग 
होओ, आपस में विरोध न करो । एक दूसरे के साथ मनोहर 
भाषण करते हुए आगे वड़ो | तुमको एक मागे से जाने वाले 
तथा उत्तम मनवाले करता हूं | - ; 
बड़ों का सम्मान करो, सोचकर काये करो, काये सिद्ध होने 
तक प्रयत्न करो, एक काये सें दत्तचित्त होओ। आपस में विरोध- 
ओर वेर न करो । परस्पर TAGE भाषण करो । सबको ऐसा 
ज्ञान दो कि, जिससे aa शुद्ध मन हो | | 
समानो AU सह वोऽन्रभागः समाने योक्त्रे सह वो 
युनज्मि | सम्षंचोऽग्नि सपर्यतारा नाभिमिवाभित; ॥ 


आपका पान समान-एक ही हो, आप का मोजन भी एक 
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à थ एक gu में जोड़ता हूं। सव मिलकर 
a A IRE अरे नाभि के चारों ओर 
p i सबका खान-पान का स्थान एक ही हो और सव मिल 
कर एक ही काये जोर से चलाओ । सव मिलकर Sat पूजा 
करो और सबका वैठना मी एकत्र हो । R 
सध्रीचीनान्वः संमनसस्कुणोम्येकश्नुष्टीन्त्संवननेन 
सर्वान्‌ | देवा इवाऽसृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सामः 


नसो वो अस्तु ॥ 
अथवे० ३।३०॥ 


उत्तम सेवा माव से तुम सबको एक मागे से बढ़ाने बाले 
आर उत्तम मनवाले एक खान पान वाले करता हूँ। अस्त की 
रक्षा करने बाले देवों के समान सायं और प्रातः आपकी चित्त 
* दी प्रसन्नता होवे । 

अपने अन्दर दूसरों की सहायता करने का भाव रखो, एक 
मागे से आगे बढो, उत्तम सुसंस्कारसंपन्न मन बनाओ, आपस 
में एक खान-पान की व्यवस्था रखो । सबेकाल मन को प्रसन्नता 

रखो, इससे HAT सुख की प्राप्ति होगी | 
--वेदशास्त्रज्ञ श्री स्वामी वेदानन्द्‌ did 


_ ल य य 
वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पहना- 


पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यो का परमधर्म हे | 


[3 
--आयेसमाज का तीसरा नियम 
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